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“एक तेजस्वी तरुण तपरबी, अभाव ही उसका म.ब, साधना ही 
उसका साधन हैं। कला की अच्चो उसके जीवन का ब्रत, त्याग और 
तपस्या उसके जीवन का आदश है। विनयवश बहू अपन का सबर्भे 
मिलाकर देखता है पर तब भी बह--उसका व्यक्तिव सबसे प्रथक्‌ 
दिखता है। उसकी सवश्रेष्ठ विशेषता है--संबेध्रियता | उसकी प्रतिभा 
बहुमुखी है । हिन्दी,अंग्रजी, संस्कृत का अध्ययन, काव्य-कथा-लेखन, 
' चित्रांकन तथा मृर्तिकला आदि सबकी साधना वह एक ही साथ करता 
रहा हैं। कया साहित्य, क्या चित्रकला, सबका बह केबल शाब्रीय 
परम्परा से नहीं, किन्तु अपनी निजी हष्टि से दखना चाहता है--.अपनी 
सुरुचि से सह्टि करता चाहता है। उसने शत्त शत कविताएँ की 
: क्ह्मनियाँ लिखीं हैं--चिंत्र बनाए हैं। निश्चय ही अभी उसका वासग्तिक- 
विकास किसी ओर सुस्पष्ट नहीं हो पाया है, पर इसका कारण उसमे 
' असाधारण बदार प्रतिभा का अभाव नहीं है। उसने देश-सेवा में भी 
, सक्रिय योग दिया है। १०५३८ से १५३३ तक बह चार-चार वार जेलयात्रा 
, कर चुका है। सहदेय समाज के साथ में उसके सर्वश्रेष्ठ विकास की 
प्रतीक्षा कर रहा हैं । हक 
जे “आचार्य जानकीवहमभ शा्री 
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देव ! 


तुम्हारा अमृत कहाँ है -- सतकों से रणसस्‍्थल पढ़ 
गया है; चु बज कहाँ है---स्वग आक्रान्त 
ही। गया है और तुम्हारे अग्रणी का रथ 
कहाँ है जिस पर शिव का पुत्र कार्त्तिकेय 
विराजमान है ९. 


दिला दुार तुधार के स्लोत समुद्दों को भी 
. लॉधे ! न ' 


. भारतवर्ष, तुम्हारी 'गोद में आहत विश्व को छाया 
सिलें | ० (जे हे हा 


।. +>न्रसितियरएपरशशकप+नत 


] आम भरी घर्ती 


शचस ! 


आज तुम भले ही आकाश की निर्मेलता को चीरते 
हुए चलो; कल तुम उसकी शुन्यता में विज्ञीन 
हो जाओगे । 


आज तुम भले ही शान्त समुद्र के हृदय ' पर अपने, 
लीह चक्र. का ताणडब स॒ए करो; कल तुम्हारा 
स्वण-मुकुट लहरों के अंधकार में डूब ' 
जायगा 


आंज तुम भले ही. सुन्दर प्रथ्वी, को श्मशान से पांट' 
दो; कल्न -तुम्हार आसांद' बिसों रुंदन को 
खँडहर बन जायगा | ' 


आस भरी घरती [ ३] 





भगवान्‌ बुद्ध के देश | 


विश्व के हृदय पर इस समय अग्नि की वर्षा हो 
रही है। इसे फिर अम्नत से सींचना होगा। 


विश्व के ओलोक पर अंधकांर ने अपना आधरण 
डाल दिया है; इसे स्मेह के प्रकाश से छिन्न- 
मिन्न करता होगा । है 


और विश्वके माधुय पर नर-हृत्या का ध्वंस-स्वर 
, अख़र हो उठा है; इसे शान्ति की वीणा. से 
पुत्र: संजीवित करना होगा। * 


हिमालय फे. तुषार, गंगा की पवित्र घारा और 
भगवान्‌ बुद्ध के देश ! तुम अब अपनी 
प्रकाश-यात्रा का लूर्य मुखरित होनेदो । 


सेनिक 


सन्ध्या जब सिन्धु-तीर से होती हुईं आगे बढ़ जाती 
है; रात्रि अंघकार में कराह उठती है और 
लहरें जब अन्तिम उन्‍्माद में तद से टकराने 
लगती हैं, उस समय भी उनके विश्राम का 
कोई चिह्न नहीं दिखाई पड़ता । 


ऊषा जब प्रकाश का गीत गांती हुई जागती है; 
पन्ञी-शाबक जब जग कर उद्यान में मंगलगाम 
करते हैं और जब स्वप्न से घुलकर जीबन. 
आँख खोलता है, उस समय भी उनका रक्त- 
रंजित शरीर अपनी मृच्छी से नहीं जांगता | 


सनध्या का विश्वास, प्रभात का जीवन और मध्याह्॒ 
का आलस्य, हाय, उत्तते किसने छीन , 
लिया है. 


+ ३०-8० पलकमक००+%--+ 


आँसू भरी घर््त 


आंसू भरी धरती | [५] 


माँ! 


माँ, में तुम्हारा शहरी रूँगा। हाँ, अग्नि की वर्षा 
में भी तुम्हारे सन्दिर का द्वार किसी को तोड़ने 
नहीं दूंगा। '.' 

' बायु में जा प्रत॒य का स्वर गूंज रहां है, दूर और 

समीप से जो अख-शल्मों की संनकार आ रही 

है और समुद्र तथा पृथ्वी पर जो सृत्यु की 

सेना घिर रही है, वह थक कर अन्त में 
- मूर्चिछ्षित हो 'जाथगी । - माँ, उस समय मैं. . 
आहतों के लिए तुम्हारे स्नेह और शान्ति का ' 

अंमृत बादूँगा.। माँ, मैं तुम्हारा प्रहरी रहूँगा । 


है है. 2६४ 


६ ] आँसू भरी धरती 


अस्त रवि 


२ 


>> बिह तप ए नी क 
हे' नन्‍दृन-कानन के बिहग ! तुम अपने स्वण-नीड़ का 
जुड़ गए | 


गिरि, गहन, सिन्घु-कूल, समरत घरा, अंधकार, 
आलोक, छाया-पथ सब पर तुम्हारी अतन्‍्द्र 
। ७ 
रागिनी अमृत की वर्षा करती गई है । 


हे बन्‍्दनीय बन्धु ! तुम अपना कार्य समाप्त कर 
अपने एकास्त सिन्धु-तीर को लौट गए । 


मानवीय जीवन की मरू-घारा ने अपने हाहाकार से 
मुम्हारी बन्‍्दूना की । हे शिव, जान पड़ता है, 
इस कारण ही तुम्हारी सुधामयी वाणी की 
गंगा फूट निकत्ली । 


हे निर्बोसित एकाकी यक्ष, तुम अपने मत्य अभिशाप 
की अवधि पूरी कर अपनी अलका को लौट 
गाए । 


जीवन की शुभ्र शिल्ला पर बैठकर सुमने विश्व के 
अनन्त आख्यान लिखे और अपने आँसुओं 
की माला से काल-विगू का अभिननन्‍दन कर 
सहसा एक विन अपना त्तीड़ खाली कर चल 
दिए | 


है! चिर प्बासी | तुम चले गए किन्तु प्रेम और 
सौन्दर्य की तुम्हारी वीशा इस विश्व-कुटीर में 
सदा के लिए भुखरित् रह' गई । 


आँसू भरी धरती 


[आप 
अस्त राव 


ओ, राजकीय आवास, तुमने अपने सब द्वार क्यों 
उम्मुक्त कर दिये; वह एक दिवास्वप्न की भांति 
चुपचाप पार हो गया। 


ओह, तुम लोग जो यहाँ इतन एकत्र हो रहे थे, क्‍या 
० ५ 

उसकी ही जाणी मे उसका आअवबरोध ने कर 

सके--आमि जाते दिव ना तामाय” . .. ... 


मूक स्तम्म, मुक्त नील बातायत, तुम सब किस 

निद्रा में थे ? वह तुम्हारे बीच से एक 

अन्तरनादी संगीत के साथ ग्रस्थित हो गया 

ओर उसके पद्‌-चाप अन्‍्तरीजक्ष के पथ पर भी 
निस्तब्ध रहे'। 


बह भुड़ा नहीं और उत्फुल दिवा-ज्योति में विलीन हो 
गया। कक्ष सें बैठी हुईं कछुमारियाँ जो बीणा 
पर आथंता-स्व॒र में गा रही थीं--अपने संगीत 
की गूच्छेना में निश्बल हो गई। उनका वह 
अशान्य अतिथि विदा ले चुका था और एके 
संगीत की अब कोई आवश्यकता न थी। 
वे धीरे से उठकर अऊिन्दों भें जा खड़ी हो 
गई। उनकी दृष्टि के आगे मील गस्भीर 
आक्राश की शुन्यता सात्र थी। 


[| ८ ॥ आँसू भरी धरती 


अब हम उसे नहीं दख सकेंग। उसका पथ मध्याह् 
के प्रकाश में निमल्वित हो गया है और उसका 
भुख जो घरित्री पर इतने युग तक पक सधुर 
पद्म सा खिला रहा, म्बर्गीय किस्णों के 
चुम्बन में अस्पए्ट हो गया है। 


अब हम उसकी वाणी नहीं सुन सकते। आआआवशण की 
यौवनवतती दक्षिणी बायु उसे अपनी नौका पर 
बिठा ले गई है। वह उसकी वीणा से कढ़ती 
हुई एक मस-रागिनी बन कर उसके साथ उत्तर 
पथ की यात्रा करेगी । 


आ शान्ति के संदेश-वाहक, इस व्यधित पवित्र धरती 
के कवि, तुम इस प्रकार विदा हो गए किम्तु 
अपनी मातृ-भूमि और निखिल मानब-परिवार 
के"लिए तुम्हारे उपहार अमर रह गए। 





आँसू भरी घरती [| ५९] 


किरणों बोलीं 
सन्ध्या 


युग-प्रतीची के दुर्ग की चुड़ा पर बैठा वृद्ध रवि 
सामने के प्रशान्त जल-प्रदेश की आर दस रहा है । 
उसकी आँखों में अपनी प्रकाशन्यात्रा का चित्र संचित 
'हैं। दिशाएँ अब तक किरणों की स॒र पी रही 


रवि: 


प्रशान्त सरोचर पर जा खिले हुए कमल थे, 
वे सदन जा रहे है। रात्रि के नील-अंचल में इनको 
हँसी धीरे-बीरें ढक जायगी। अंबकार में उगे हुए 
भ्वष्त की तरह वे अम्पष्ट हा जायेंग। आह, उपा को 
स्मिति, मध्याह्ष क्री शास्ति और सन्व्या की मदिरश 
पर किसने गरल डँड्ल दिया ? 
किरणें थकी हुई नृत्य करती हैं, शत्रि का स्वर 
दिगत्व में बहता हुआ सुनाई पड़ता है । 


गत्रिः 


--भाली क्रिर्णा, दिवस की इस जजर बेला 
में तुम्हारी वीणा की रागिती कितनी निबेल है! चलो, 
चलें, लहरों के नील-कानन में हमारा स्वागत होगा। 
सत्रि से पराजित जीवन के द्वार पर मेरी आँखें अब 
ओर कुछ न वेखें। 


जाध्य 
हि 
जज 


अस्त रजि की नोका खेती हुई किरंगो चली 
जाती है। समुद्र मं अंबकार गुस्पर हा उठता हैं । 


श्र 


लहरे सो रही है । फलों पर निर्भय स्त्रप्त खेल 
रहे हैं। हिमालय के शिखर पर सिश्चल ध्यान की 
तरह तुपार जसा हुआ है। उ्योत्म्मा के तागो से एक 
शगनी फूट रही है । 


गात्रि की आत्या ; 


यह स्वर असछाय है। इसमें प्रकाश की छाया 
रे, ७», ५. ०» 
है, कुप्ुदों की हेसी है और शान्ति का माधुय है। 
मरे अद्ृहास की भंभा में **' देखा 


गन्रि की आत्मा जाग पड़ी है। बह दिशाओं 
को रोंद रही है । कमलों के दल बिखर शण हैं आर 
निश्चल मल-राशि प० प्रलय करिपत हागय। है। प्रध्वी 
के बत उपवन और सीडों में चीस्कार व्याप्त ह। गया 
है, हवा त्रस्त हो गई है और तट की छाया में कुचली 
हुंई लहरें रा रही हैं। यह सब इसी अंब दानवी की 
लीला है। हाथ, कमलों का बन उजडु गया, ज्यावना 
का संगीत भ्ंशा हो गयो और यह अशान्त रात्रि 
अंमा-स्वर सें अद्वहाल कर रही है | 


आस भरी घाती 


आंसू भरी धरती ॥ 20205 :॥४ 


प्रभात॑ 


.. अनगिनत किरणों सुनहले पंखों से उतर रही 
भोछि कर ०४ ह 

हैं | दूर पर कुहर स ढका द्वीप-पेंज दिस्वाड पड़ रहा 
को धन ] क. चर > 

है। किरण आगे बढ़ रही है । 


पहली किरगा : 


मुझ घक्का मत दा । देखती हा, लहर घायल 
होकर लौट रही हैं | इसके तन-बदन पर रक्त के छीटे 
हैं। आह, किसने इन्हें आहत कर दिया ९ कल-तक 
इनकी प्रशान्त नीलिमा पर हम सब नाच रहो थीं । 
भीर-घीरे उत्तरो, प्रभात के अमृत से हम इन्हें जीवन 
देंगी | गृत्रि के समय जब अंबकार ताराडव कर रहा 
था, नक्षत्रों के प्रदीप बुक गए थे और ध्व॑ंस के रथ 
से प्रथ्वी और सागर का हृदय कुचल गया था, उस 
समय हम सब सो रही थीं। हमारे पंखों स दिशाओं 
में पुलक भर रही है । 


दूसरी किरण : 


--कुहरे की ओट में यह विशाल-काय दानव 
| रे 
किसी श्मशान के निकट पड़ा दीखता हैं। यह शक्ति 
के उच्छास की तरह मलिन और स्तब्ध है । यही है, 
ह [का 
प्रकरत के सौन्दय का शत्रु, मानव की चरस उन्नति 
ओर पतन का चित्र। आओ, इस ध्ंधकार-युग 
की स्पृति को दँक दें'' "हम इस अपन प्रकाश से 
छिपा दे | 


प्‌ ] आस भरी धरती 


तीसरी किरण: 


ज्ञात हाता है, लहर हम चुमना चाह रहीं 
हैं, सव भुका, उनके साथ हम नाचे। सामने के 
म्थल-आवासों के बस उपचन जाग गए हैं। सांत्रि 
मूर्चिछित हा गह है। किसलय ओर मुकुल्ों का सहल्ाती 
हुड़ हवा हम सबों की बाट जोह रही है । जल-ग् 
से नथ-नय उत्पल ऊपर आकर अपने स्नह-भरे सुस्ब 
से हमें पुकार रहे हें। 


चौथी किग्श : 


--चहः दृर पर उंग्बा, हिमालय का तथार 
शिर्बर, तपस्या से अब तक निश्धल बठा हैं । चले 
ही हमारा प्रभात का सामगानस हागा। 


पाँचनी किरण :; 


दिशाओं से तृथनाद है। रहा है । रात्रि का 
युग शप हो गया। विश्व का पद्स फिर से खिल उठा 
है। स्नेह के चतन उम्साद से प्रथ्ची, समुद्र, आकाश, 
बायु और प्रकाश एक आलिंगन में बँध गए हैं । 
चली, हम फिर हिम-शिग्बर पर नाच । 

हिसालय पर मंगल-प्रसांत, रात्रि के आह 
बिश्व को किरणें मास पान करा रही हैं । 


ने अलमिजनतएएप.कनपकन-+ 


आंसू भरी घरती [ है३ | 


अपूर्ण मानव 


जब आकाश में यन्त्र का पक्षी आग उगलता है, तब 
वह अपनी नीलिमा में और उदास हो जाता 
है । | 


जब सिन्धु के गंभीर जल के नीच मनुष्य एक दूसरे 
का आखेट करता है, तब लहरें भय से रक्क 
> ष्ड 
आर सिभद जाती है । 


आर जब निरफ्यध शिक्षु, युवा, स्त्री ओर बुद्ध के रक्त 
से भूमि रँंग जाती है तो हवा चीख उठती हे | 


आअपूर्ण मानव, वह समय दूर नहीं, जंब तुम्हें अपने 
पाशबी क्ृत्यों पर प्मात्ताप करना होगा । उस 
समय सम्भवत: तुम्हारे ऑँसुओं के सिन्‍्धु से 
भी इस कॉलिमा का प्रच्ञालन न हो सकेगा । - 


| .न्‍०+-+>मक हज कैतककृश-+०त+ 


[#%: ] आँसू भरी करती 
क्ारि कप 
आन्त करा 
क्रान्ति करे -- निदो प लहे हुए रक्त की प्रार्थना है। 
क्राग्त करो -- युवक्कीं की हत्या प्रश्ति करती! हैं । 
क्रान्ति करा -- माँ बहनों की आँशखो में भरे हुए 
आँसुओं की वाणी हैं । 
आर क्रान्ति कर -- छुब्ब ,दिशाएं, आहत समुद्र 
और रक्त से रंगी घरती की पुकार है | 
क्रान्ति हाँ, क्रान्ति -- किसके विरुद्ध ९ 
रक्त के प्यास पशुओं के विरुद्ध क्रान्ति करे । 
अपने स्वार्थ की भट्ठी में दूसमें के रक्त हामस 
बालों के विभद्ध' क्रान्ति कगा। संसार के होसहार 
कामल बच्चों को कुचल कर अपनी बविजय-पताका 
उड़ान के सपन देखन वालों के विरुद्ध क्रान्ति करा । 
संसार के समस्त देश के सोनिहालो, क्रान्ति 
करा । विश्व के समस्त योज्धाओ, असह।य मानवता 
को रक्षा क लिए अपने भूठ रदाथ से उठकर युद्ध की 
आग से विद्राह करा। विश्व क॑ आन वाले अच्छे , 
दिन के लिए अपनी पशुत्रा के विरूद्ध क्रान्ति करो । 
ओए पथ-आम्त भद् नागरिकोा, अपन अपन 
सुन्दर देशों का लीद जाओ और, तुम्हारे हाथ में जा 
. ये घुशित अस्च-शस्त्र हँगे रहे, हैं. - इन्हें दृ८ फेक दो । 
क्या तुम सभी एक हो मानव परिवार के नहों ही १... 
, - तुम्हारे पोरस्परिक उनह-माधुय, का स्वथ तुस्‍्हें पुकार, .... 
रहा है | 


र ल्‍ः * है? 5 इक 
गा 00 ०“: मम मम आओ) 


आम भरी घरती [| १५] 


श्रणार्थी 

व भागे आ रह' हँ--उनका घर जला दिया गया है। 
उनका सवस्व स्वाहा है। गया है । 

वे भागे आ रहे हैं---आ।ग की लपटों में वे कल्स 
गए हैं | उनके अगाध शिशु बमों को आवाज 
से मर गए हैं और उनके प्राण मे सी प्यार 
साथी छूट गए हैं | 

वे भागे आ रहे हैं---आराम से नहीं। उत्तका पथ 
जंगलों और पवतों का धा। भूख और प्यास 
आ रहे हैं वे। ऊंची चढ़ाइयों से धक्क कर 
उनमें से बहुत विश्राम के लिए रुक गए हैं और 
वे कभी न उठगे। सद्य:जात कितसे शिक्षुओं 
को माताओं ने वहीं छोड़ दिया है, निदय बन 
कर नहीं, व उन्हें! ढा नहीं सकती थीं और 
माँ पृथ्वी न उन्हें ऊपनी गाद में ले लिया है। 
वे हवा की ठंढी चादर के नीचे सुख से सा रहे. 
होंगे। - ह 

ते भागे आ रहे हैं--श्क घंट जल पीकर पचांसों 
मील तय करत हुए, अपने साथी, संगिनी, . 
वृद्ध और बच्चों का किसी जल्लांशय के तट पर 
मुंदे हुए कमलों की भाँति विशक्षास करते हुए 
छाड़कर, दीचघ उच्छास और कांपती हुई स्थृति 
में उन्हें पुकारते हुए । 

वे भागे आ रहे हें--|सका घर नहीं है| उनके लिए . ' 

/' ओोजत नहीं है।. उसके प्रांस बस्तर नहीं है | वे 
हमारे ही भाई हैं---वे हसारी ही माँ-बहनें हें 


आस भरी धर्तो 


वीणा की रागिमी बन्द कर दो 


बीणा की रागिनी बन्द कर दो, तुम्हारे घर से आग 
लग गई । 


गीतों की कम्पन पर एक बार महायांत्रा का आराह 
कृत कर दो और एक उन्माद में भर कर 
बाहर भनिकलो | 


तुम्हारे ऑँगन में जा दानव पल रहा था, आज 
ग्रलय मचान को ज्त हा गया हैं । 


शान्ति के देवदुतो, उठा और आसिन्धु विस्तार तक 
फेल हुए दानवत्व का उचूछेद करो । हाँ, दर 
सत करा । वच्-निनाद में तुम्हारा बलिदानी 
मांग तुम्हें पुकार रहा है। दौड़ा, इल पुकार 
की अवहेला मत करा । 


मृत्यु की मालाओं से सजकर माता का रथ आगे 
'. बढ़ा जा रहा है। आंगे आश्या, अपराजित 
हृदय और निभय मुसकान के साथ आगे बढ़ा । 


वीणा को रागिनी बन्द कर दो, तुम्हारें घर में आग 
लग गा हैं | 


आंसू भरी धरती 


स्सथी 


साथी, तुम लेट गए; माता के स्नहं-शील हृदय पर 
लेट गए । 


शत्रु के अस्त ने तुम्हांरा वच्षाथज्ञ विद्ध कर स्वत्तस्त्रता 
के श्रति तुम्हारा प्रेम अंकित कर दिया है और 
तुम्हारे हृदय से बहती हुई रक्त की घारा तुम्हारी 

. बीरता की कथा लिख रही है । 


तुम्हारी मुद्वित आंखों में उन्मुक्ति का मन्त्र विश्वास 
कर रहा है और तुम्हारे नील-मलिन हाठों से 
जैस अपनी सातृ-मूमभि के लिए प्रणाभ कई कर 
दिगन्त में बिखर गया है । | 


साथी, तुम्हारे माता पिता और भाई बहुच आज तुर 
फूलों से अन्तिम बार सजाकर अपने स्नेह-दीप 
का निर्वापन करेंगे ओर तुम्हारी पवित्र स्म्न,तः 
को राष्ट्र अब से अपने आऑसुश्रों की माला से 
सज्जित रखेंगा । . ' 


साथी तुम लेट गए; माता के स्नेहं-शील हृदय पर. 
... लेदगंए। ' 


हक न $ 5 | ता 
ओर रा म्क 5. 050 70 | ' 
34, । उतर कै ऑनफ्रीहंद नाप 5 हि 


[ ९८ ] आँसू भरी धरती 
पन्‍ञ दानव 


यन्त्र-दानव के चक्र के नीचे हमारा सुख-स्वप्ल, 
विश्राम-शान्ति आज कुचल गई है। बिज्ञान 
की आराधना कर हमने जो अलमभ्य और 
असम्भव वरदान प्राप्त किए हैं, आज उन्हीं 
से हमारा आवास राख की ढेर बनने पर 
तुला हुआ है । 


चन्द्रजोक से अमृत-कलश लेकर हमाश कोई 

दुस्साहसिक यात्री अभी नहीं लौटा; अन्य ग्रहों 

में हमारे उपनिवेश भी अभी नहीं बन पाए 

प्रकृति के सम्पूण स्नेह-लीक की परिक्रमा तक 

भी हमसे नहीं हो पाई किन्तु आज हमारा 

विष्य अंधकाराछन्न हा गया; हमारा आत्म- 

विश्वास खो गया ओर हमारा यह सुन्दर 

मानवीय जीवन चिता की लहरों से घिर 
गया । 


हमारे आनन्द के दीध विस्तार को किसने रौंद 
दिया है? नील निमल आकाश से हमारे शा 
स्थिर जीवन को . विद्यत की निर्मम रेखा के 
समान कौन बेघकर पार हो: रहा है ? आज 
. मनुष्य का रक्त, ऊँची काली चिमनियों से 
धूश्न-माला बनकर उड़ा जा रहा है । 


ज्यॉसू भरी घरती [ ९१९ | 


महा निषक्रमण 


यह निः्क्रमण किस लिए है ९ 

माता के स्तेह-शील पुत्र, बहस के प्यारे 
भाई, पत्नी के जीवन-सबस्थ पति आज 
अपन स्नेह, विशम और शान्ति से दृर- 
बहुत दूर भयानक अग्नि, अतल जलरशि 
ओर अकूल अनन्त आकाश पर मस्ृथ्यु के 
सहचर वन कर घूम रहे हैं। उनके आगे 
उनका जीवन एक भयानक, निराश एवं दुर्घेष 
स्वप्न की भाँति समय के खर प्रवाह मे ते: रहें। 
है और वे बिना रुके हुए अथक चाल से म्॒यु 
का रथ हॉक चले जा रहे हैं । 


रताओं, बहनों, प्रेस-पात्रियों तथा भोले अनाथ 
शिशुओं की विस्फारित आँखों में उनको 
लौठा लाने का मूक आग्रद मरा हुआ है. किन्तु 
निष्छुर पुकार पर कढ़ें हुए योद्धा नदीं लौट 

रह ! 


हाय, उनका यह महा निष्क्रमण किस लि है. ९ 


० | आँसू भरी धरती 
निशाचर 


इस अद्ध-रात्रि में इन तरुणों को किस देश-भक्ति ने, 
किस वीरता के भाव ने और किस मानवीय 
वेदना ने इस विश्राम के क्षण में अनिद्र कर 
रखा है ? 


हृदय का जो उत्तर है बह कितना मलिन है---जुगुप्सा 
से युक्त और तीर सरीख। बेंघने बाला" *** ** | 
यह, स्पष्ट है --- ये निशाचर इस समय अपनी 
बांसना पूरी करने के लिए कहीं जा रहे हैं । 
इनकी मानवता, इनका धमं-आचार, इनको 
जीवन अस्त्र-शस्त्रों की अंकार में, मांस के 
लोथों और दुद्गन्त कृत्यों में खो गया है । 
इनका जीवन मदिरा की छाया में किसी सुन्द्री 
या असुन्दरी नारी के आंलिज्लन को, भूख 
. से व्याकुल है । 


आह ! आखिर थे विदेशी हमारे ही सलगर के क्रिसी 
भांग में जा रहे हैं | इनकी पाशविक अभ्यथंसा , 
में हमारे ही देश की शत-शत ललनाएँ होंगी। 
ओर ये बेबस दरिद्र इक्तेबस केबल कुछ पेसों 
: के लिए इन्हें अपने ही देश की इज्जत लूटने के. 
» लिए किसी हार पर उत्तार आयेगे। हँस 
5...  ' शाहगीर यह सब कुछ समभते हुए भी सन्तोप - ; 
, 0 5 :की सांस/लेते हुए मौन चलते रहेगे। ' हा 


आँसू भरी धरती जे [ +१ | 


अहकूत 


बापू, 
दिग-बन्धन शिथिल हो गए हैं और प्रभात- 
समीर सिन्धु-ततल पर एक मुक्ति का संदेश ढोती 
हुई बह रही है । 


शान्त सेकत-तीर यात्रियों से अपना पग-चिन्ह छोड़ 
जाने का आग्रह कर रहां है और जल-पक्षी 
ऊंपर आकाश में उठकर किरणों से अन्तर्लोक 
की कथां पूछ रहे हैं । 


च्तिज के दुकूल पर शीघ्र ही उत्तका रथ दिखाई 
डगा जो इस विश्व को अंधकार की कारा 
से भुक्त करेगा। 


किन्तु बापू ! 

तुम क्या सोच रहे हा:---मनुष्य ने अपने आवास 
के द्वार बल्द कर रखे हैं और उसके निविड़ 
कक्ष में अस्त्र-शम्त्रों की संकार और अंखल के 
रखरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है । झ्राज मलुप्य ' 
की आँखे उन प्रग-चिन्हों को नहीं पहचान , 
पा रही है जिन्हें पित-मन्दिर के यात्रियों ने , 
छोड़ रखा है। और आज मनुष्य अपनी" 
अशान्ति में. उस महा-अतिथि का आह्वान 

 छुनने में असमथ है जो उसके द्वार पर अमित 
अकाश का दांन लेकर उपस्थित हुआ है। 


[ २२ ] आँस भरी धरतों 


दो समाधियां 


इन बच्षों के नीचे खड़ी हो जाओ सन्ध्ये, शाखा 
मुक कर तुम्ह अपने फूलों की अजलि भेंट 
करेंगी । 


दिशाओं के संकेत पथ पर धीरे-बीरे पग बढाओ 
रजनी, आकाश तुम्हें अपने आवास की 
निखिल दीपसालिका अर्पित करेगा । 


मलय-गिरि से उत्तरकर प्राथना के मन्द स्॒र के साथ 
तुम कुदीर-कुटीर पर रुकी समीर, भारत के 
प्रत्यक पिता, पुत्र, जननी, कुल-बंघू और 
शिक्षुज्रों का कम्पित म्व॒स-छ्लोत तुम्हें आलिंग्रित 
करेगा । 


ओर तुम सभी इन दो समाधियों की अच्चो में उप- 
स्थित होओ जो इस विशाल बन्दीगह के पाश्ये 
सें भारत की चिर उन्‍्मुक्ति के स्थृति-ध्वरूप 
23०४ ओर शिक्षु के समान एक साथ पड़ी 
छुई है । 


आलू भरी धरती 


मोआखाली 


शुरुरब, तुम्हारी कविता-भूसि को सभ्यता के शत्रुओं 
न पेशाचिक नन्‍य के मार रब से घेर रखा है । 
तुम्हारी कबिता जिन शान्त, प्रसन्न ग्राम- 
बीथियों से, कदली ओर चम्पक के उद्यानों से 
म्व॒ण-शस्य से भरी हुई नौकाओं के पथ से शशि- 
शशि सौन्दर्य का चयन कश्ती फिरती थीं, उन्हें 
ही बबर आततहइयों ने गैंद डाला है और यहां 
उनकी जलाई हुई आग धू-धू कर रही. है । 


अब वहां देवालय के द्वार पर किसी आराधना-कम्पित 
माता का, भक्तिनमित युवती का या कुसुम» 
स्तबक लिए किसी झम-किशारी का चित्र नहों 
है। बहाँ आज अपहृत, लांछित और भ- 
लुग्ठित अबलायें सिसकियाँ भर रही हैं. 


अब वहाँ कहीं पउली-बासियों के समवेत सज्लीत और 
वाद्य की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती, उनके उजड़े 
हुए, भस्मसात और जन-शन्य गृहावशेपों में 
ख्राज नृसंशतम लीलाओं की स्मृति चुपचाप 
सांस ले रही है । 


[२४ ] आंसू भरी धरती 


शान्ति और सौन्द््य के सन्देशवाहक, तुम्हारे उदय से 
बंगभूमि में जो एक संम्क्रति का पदूस विकसित 
हुआ था उससे भारत ही नहीं, विश्व आसो- 
दित हो गया था; किन्तु वह आज इस दारूण 
परिताप से मुरका गया है| 


आज तुम्हारी साधना की भूमि पर क्र अपपर्सी 
ऋभागी नारियों को अपमानित कर अध्वहास 
कर रहे हैं | इस क्रतघ्नता का उदाहरण मानव 
इतिहास में अकेला ही' रहेगा । 


हा बंगाल, तुम्हारी करुणा और बेदना की इस अतल 
आनवर्सित धारा पर पुनः कोई पद्म खिलता ! 
तुम्हारी सनन्‍्तान का फिर प्रभात हँ।ता ! 





आँसू भरी धरती [ २५ ] 


युगावतार 


बापू, तुम्हारी तपम्या के उपहार में तुम्हारी सहस्तरों 
द्रौपदी की लाज लुट गई। इस दुदान्त व्यथा 
को तुम अपनी' महाशान्ति कं, अपनी . अहिंसा 
के अद्योग, अकूल चीर से घेर | संभव है घेर 
सका । 


सीता ; एक पवित्र घरतीकन्यका की मययादानक्षा 
की एक उब्जवल स्मृति रामेश्वर, का सतु है । 

न्याय की भिन्षा न मिलन पर 'कुरुक्षेत्र का रखु- 

म्थल अपने दी बन्धुओं के रक्त से लाल हो 
गया । बसा आओ, हसारा सकिध्य किस अभिशाप 
: की छाया के नीचे सोया पड़ा है | 


रे सि । है 


[ ५६ | आँसू भरी धरती 


मुक्ति प्रभात 


अखड-तत्रि में जब विश्व की मंदी पलकों पर स्वप्न 
विज्ञाम कर रहे थे, दिग्पध पर नक्षत्रों के 
अमलिन दीप जल रहे थे और दक्तिण सागर 
के मेध शिशुओं का एक दल अपनी अखलि 
के पुष्पों को विकीण करता हुआ ऊपर आकाश 
से पार हो रहा था, तुम्हारे आगमन का शंख- 
नाद झुनाई पड़ा । 


सुप्त पुरातन की युग कन्या जैसे तुम्हारी बाद जोह 

रही थी, उसने तुम्हारे स्वागत में अपनी कोमल 
लगलियों से प्रकृति की वीणा को एक नवीन 

: भकार से भंक्षत किया । दिशायें झूम उठीं। 
प्रत्येक गृहं-चूड़ा पर अंधकार के आवरण को 
भेदता, हुआ हमारा ईन्द्रधनुषी ध्वज उद्मीय 

|. ही गया। बह घोर विभिर्पामिनी ही हमांरों 

65" पुणेय प्रभात हो गया। 





आँखू भरी घरती | 


- जैसे किसी निरलस योगीके ध्यान में एक दिनसहसा 
ज्ञान का उदय हो आया हो ; जैसे शिशिर की 
जदास, एकान्त अवधि में एक दिन अचानक 
डालियों में नये पसलव फूट आए हों और जैसे . 
अधहश्य अज्ञात रहने वालां पद्म एक दिन 
प्रभात में खिल उठा हो ; उसी प्रकार हे, 
चिरायाचित, चिराकांज्षित श्रतिथि, आज 
तुम्हारा आगमन बड़ा सघुर प्रतीत हुआ। । 


तुम्हारी प्रतीक्षा में हमारी अजलि में अब तक और 
जीवन-पुष्प शेष थे जो तम्हारे पथ में विसर्जित 
होते। सम्हारी प्रतीक्षा में हमार पग अब तक 
स्थिरथथे, जो अंगारों पर चलते और तम्हारी 
प्रथम अच्चा के लिए बलिपथ का हमारा यात्री 
 संमूह बिना मुड़े ही चला जा रहाथा कि 

' तम्हारा स्नेहोम्ज्बल मुख दिखाई पडा । 


थुगांकाश में, तंम्हाशा उदय एक नंगोदित आदित्य के 
समान मद्गजलमय हुआ है। तम्हार रध-घघर 
में जय-पराजय, लिप्सा-संहार का कोई हास्य- 
रुदन नहीं है।तम हमारे ही लिए नहीं 
: बिश्व के लिए एक मधुर संदेश, मधुर प्रकाश 
'बमकर आए हो । हे. भारत के मुक्ति प्भात आज 
+ बुम्दोरास्वागंत है। 


[ हल 
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आँसू भरी परती 


दीप मालिका 


इन अगशित दीपों का प्रकाश आज फिस खाज रहा 


है ) वष-भरु के नहीं, युग-सुग के जन्म-मरणा 
आलम्य-संघप और हूप-विपाद के सिन्धु को 
पार कर जो जीवन वतमान के तट तक आा 
लगा है, वह अपने टह्वृदय-देश में यह दीप- 
सालिका सजाकर किसकी अगवानी कर 
रहा है ९ 


गृह-गृह' की दीप-राशि स, मुक्त शान्त बायु में फहराती 


हुई राष्ट्र ध्वजा से नील गंभीर दिशाओं का 

हा-हा स्वर बिना टकराय हो दृर-दुर बह गया 
3३ + 

है और काल की उन्मुकक्‍्त धारा जैस आज 


निराशा के तद को छोड़कर बह' रही है: । 


इस आनन्द-मुद्दते में प्रत्येक का हृदय अपने में नहीं 


4 


समा पा रहा है। ओह, वह कौस-सा 
असाधारण अतिथि है, जो आज रात्रि-भर 
एक मधुरतम स्वप्स बनकर पलकों पर विश्वास 
करेगा । इन अगशित दीपों का अकाश आज 
किसे ख्लोज रहा है ९ 


आँसू भरी धरती 


अंधकार 


जब तुम्हारे आवास के दीप बुक गए हैं और अंधकार 
तुम्हारे द्वार को तोड़कर भीतर घुस आया है. 
तुम शान्त और स्थिर हो तथा तुम्हारी भ्राथना 
का स्वर अच॑ंचल है। हे अमर साधक, तुम्हें 
प्रयास है ! 


तुम्हारे स्वप्त का पथ आगे बढ़ता है, हम उस पर 
आगे बढ़ते हैं और वह सत्य होता चला जाता 
हैं। किन्तु द्रेप के महा असुर ने आज, पुन 
तुम्हारे स्वप्म को ललकाय है। तुम्दारा विश्वास 
हिमालय सा अठल है । हे मानवता के 
स्वप्न-ट्रष्ठा, तुम्हें प्रणाम है | ' 


आज श्रांवृत्व रक्त की बाढ़ पर उतरा रहे है; देश का 
, पग आवांधित पथ की ओर अग्रसर हो गया है 


332) 


ओर तुम्हारी अमृत वाणी को आत्म -विनाश . 


के, महा-रत्र ने ढेँक लिया है। फिर भी तुस 

.. पराजित नहीं हुए. हो और ग्रह आहत देश 
' तुभसे अम्रत पाकर पुनः जीवित हो बठेगा | 
, है. बन्धुत्व के संदेश-वाहक, तुम्हें अणास है । 


[ ३१० ] आँसू भरी घरती 
एकाकी सानव | 


तुम्हें प्रणाम है ! 
इसलिये नहीं कि तुम्हारा पथ सहचारियों के 
स्वर-संगीत से मुखरित है. और विश्व आज 
तुम्हारा चन्दन कर रहा है; प्रद्युत आज इस 
गहन अंधकार में तुम्हारे प॥गर अडिग भाव 
से चलते जा रहे हैं। इसलिये ओ एकाकी 
मानव, तम्हें प्रणाम है ! 


तुम्हें प्रशाम है ! 
इसलिये नहीं कि तुम्हारी प्रेरणा से वेश आज 
स्वतंत्र हें। गया है ओर राष्ट्र का सिंहासन आज 
विश्व के सिंदाासनों में भास्वर हो उठा है; प्रत्युत 
आज इस अभागे देश के रक्त-रंजित गात्र 
पर तुम्हारा स्नेह-स्पर्शी हाथ है । इसलिये 
ओ राष्ट्र-पिता, तुम्हें प्रणाम है ! 


तुम्हें प्रणाम है । 
जय-पराजय, घात-प्रतिधात और संहार- 
प्रतिसंहार में घर्म और संस्कृति विचलित होगंई 
है। ओ मानवता के महापथ के यात्री, यदि 
तुम्हारे अंतिम पथ पर तुम्हारे स्वजस निम्सम« 
पथ पर ही थक कर हुक जाये तो भी 
। तुम्हारे चरण बढ़ते 'जाँय! तुम्हारा धर्म 
सहचारी रहेगा । है युधिष्ठिर, तुम्हें प्रणाम है! 


आँसू भरी धरती [ ३१ ] 


पश्चिमी पंजाब से 


पश्चिमी पंजाब में जहाँ हमारी चार नदियाँ बहती 
्टं ७ बंधक हैः 
/। हिमालय की चूड़ा से अम्रत ढोती हुई 
प्यारी नदियां उन्ही के किनारे-किनारे. ... . . 


पश्चिमी पंजाब में जहां हमारी प्रतृम्ब भुजाओं न 
पाताल से चद्ान काटकर प्यासी धरती के 
लिय जल लाया था, . उसी घरती के किनारे- 


शिला, निद्वित पापाण, चाणक्य के गुरुकुल की 
प्रसुष्त समाधि | विदेशी यवनों के पराभव ' 
का हमारा अब्जंस सीमाचिहन, तम्हारे ही 
किनारे-किनारे. . .. ,. 


. यह हमारा भूखा-ध्यासा, रक्त से लथ-पथ, ,धका 
हुआ, निद्राविद्ोन, यात्रीदल चला आ रहा 
है। आज हमारी ही भूमि अंगार का पथ 
बन गई । आज हमारी ही हवा आधात कर 
कर रहीं है। आज हमारा ही. भाई हमारे 
शरीर को रक्त से नहला कर ,त्िदा' कर 
रह है. । ' 


[| रेर ] आँसू भरी घरती 


स्वतंत्र भारत, तुम्हारे इस मुक्तिप्रभात के शंखनाद 
और नक्कार के तमुल म्व॒र में, तम्हारे आह्वाद 
ओर उलछास की अविरल प्रक्ाश-बर्षा सें, 
रे सुख के मधुर उन्माद से कुछ दूर पर ' 

यह हमारा यात्रीदल द्ुःख-दद की शात में 
अाहें भरता हा पार हा रहा है| हमारे 
शरीर से रक्त की एक-एक बंद गिरती जा रही 
ओर हम अपनी स्वतंत्र सीमा की आर 
बढ़ते आ रहे हैं। हमें कहाँ अवसर है, जो 
फूल-सा नकुल, प्यार-सा सहदेव, पराक्रम-सा 
भीम, विजय-पसा अर्जन, और प्राण-प्री द्रौपदी 
छूट गई हैं--उन्हें मुड़कर देखें १ हम आगे 

बढ़ रहे हैं। हमारा सर्वस्त्र खा गया हैं 
किंत हमारा धर्म और अपने राष्ट्र का प्रेम 

: हमारे साथ आ रहा है । 





आँसू भरी घरती [ ३४ ] 


सन्ध्या.. 


सन्ध्या, अपनी वीणा के रश्मितारों को प्रार्थना के 
स्वर में भर लो । आज तुम्हारे आलोक-निलय 
के सुदूर एकांत में इस महात्मा की प्राथंना 
मुंखरित होगी | 


सन्ध्या, सित्धचु के नील, गंसीर अंचल पर अपनी 
सोने की नौका आज अपमे उज्ज्वल कमलों की 
भाला से सल्वितं रखना । आज हमारा यंह 
सहायात्री अ्रपनी इस 'दीन-हीन धरती की 
परिक्रमा पूरी कर अनन्त विश्व की' यात्रा 
लिए श्रस्थित होगा । 


सनन्‍ध्या, आज इस आतिश्य-गेह का संगीत महा. 
बिराग के स्व॒र॒में मंकृत हुआ है'***' “यह 

: संसार कैसा अपरिचित- है, में यहाँ यह खेल ' 
कैच तेके शलता रहुगा...... १” कुछ दाग 

. पश्चात जब तुम अपने मेघ-करसों की पंक्ति ' 
 ज्ितिज तक ले आओगी और सिन्धु-कूल पर; 
अनस्त अच्चो का शंख-ग्ब सुखरित होगा, यह  -. 
आधास सना हो जाबगा ।. « / | हक 


आग भरी घरती 


५ 

व 

बट» 
च्क्ज्न्न्स 


सनन्‍्ध्या, आज हम सहचारी गशा स्मृति के फदन-लाक 
में यहीं छूट जायेंगे । हमारा बापू अब तुम्हारे 
ही स्कन्घ पर हाथ देको ग्राथना के महमंदिए 
की यात्रा करेगा। 


सन्ध्या, झाज तुम हमारे नमस्कार से मिलकर सहा- 
नमस्कार बन जाओ | आज हमारे संगीत से 
मिलकर तुम महासंगीव बन जाओ |! आज 
हमारे रुदन में डूबकर तुम करुणा का महासिन्धु 
बन जाओ | आज हमारा बापू हमसे विदा हो 

, रहा है । 


ही । 
मा 


आंसू भरी घरनी | मे५ ] 


धरि्न्री 


भाँ भरिती, 
तुम्हारे शश्रु न तुम्हारे इस प्रिय पुत्र का मुख 
सदा सकझेगा रखा | तुम्हार अमित स्नेह ने 
इसके हृदय का सदा प्रस से परिषृणों रगया 
ओर सुम्हारी चिर कासना से इसके जीवन को 
एक महापुणय भें परिशन कर दिया । 

भा घरिश्री 
आज यह तुम्हारी गाद का सन, तम्हार दीन- 
हींग आवास का उच्ज्बलतम शंगार, तम्हारी 
करुणा का महासंगीत देश-कोल की परिधि 
जांघचकर अनन्नता में विज्लीन हो गया। हों 
आज वह तम्हारी अच्चा का पवित्र दीव परम, 
आर्य के चरगों में विश्षमित हो गया । 


' शहातभंसी' ता 
उसके प्रा दमन से तर... आंगस का आमंगतत दूर | 
है शया 7 । तुम्हाई धधिका्त-सरे गृह में सत्य 
और आहिसा का अलाक पुनः भारवर है। इंठा.. : 
है। आन तम्हारी वह संपत्र शांति का छू. . ४ 
र गतयों के शक से ता सम्पकार श्र पित (००.६ 
करना छुआ ता रहा # शक 





[ १६ | आँसू भरी धरती 


भत्र 


तर 


नक्षत्रों, अपने लोक का पथ आलोकित करे ! आज 
प्ृथ्बी का महापुत्र यात्रा कर रहा है । 


सिंघु-कन्यकाओं, अपने मेघ-कर्भों का झंगार करो 
ओर उन्हें संध्या के नील-लोहित देश में 
खड़ा करो ! 


घरित्री, अपने कानन-पुष्पों करी माला निःशेप मधु के 
साथ अपने इस महा अतिशिं के यात्रा-पथ 
पर विसर्जित करो | ' 


और हे तपोधन सूथ, अपने इस अश्रक रथ-को 
''.. ग्रतीची के प्राथना-ह्वार पर रोक लो ! तुम्हारा 
सहचारी जो अब तक धूलि-भरी घरती पर 
तपता रहा है, तम्हारे साथ अनंत लोक की 

यात्रा करेगा । 


' आज की संध्या अपने उदासीन बंधु की बिदाई पर 
बावली-सी आगे दौोड़ी जा रही है। उसके 
पीछे ही इस पुण्यात्मा का कोमल पद-वाप , 
सुनाई पड़ेगा ह 


8५ ५ 


आँसू भरी धरती [ ३२७ ] 


रात्रि 


रात्रि, इस अपवित्रता को ढक दो ! इस कलंक को 
अपनी समता में कमल की छाया बना लो 
ओर महात्मा के इस निर्दोष रक्त को अपनी 
कम्परित अंजलि में लेकर उन नक्षत्र-शिशुओं 
का तिलक कर दो, जा आकाश के नील 
बातायन से अपलक मॉक रहे हैं । 


शात्रि, उस अबोध बालक पर जिसने अपनी ही नहीं , 
संसार की आँखों का उजाला खा दिया. है 
उस पर करुणा करा! उसके क्राध ओर 
प्थात्ताप के अंगार पर अपनी समल ज्योंत्म्ना, 
की वा कश। 


'शात्रि, भारत के इस महासगर में महात्मा गांधी की 
मृत्यु पर हँसने वाले भी कुछ व्यक्ति विद्यमान 
हैं । यह कैसा सत्य है | उनका रुंदन खो गया 
' है। तम निःशेष प्रहर तक अपने आँसुओं . 
 'की साला गूंथो जिससे उनकी आँखों की ' ' 
' , मख्भूमि सजल हो जाय | ' 


हा आंसू भरी भरती 


शब्रि, आज तम्हारी मंकार में तम्हारे इस सहचारी 
का प्राथंना-प्वर सौसन-मौन ही बहता रहेगा। 
आज तुम्हारे शय्यागृह में उसका निष्कम्प 
गात्र करवट नहीं बदलेगा। आज़ तम्हार 
नकज्ञत्र-म्थयो तित पथ पर उसकी स्निग्ध--ट्रष्टि नमसे 
गहस्य-पंलाप नहीं करेगी और उसकी मंदी 
पलकों में आज इस अतिथि-प्रह के स्वप्ट-शिशु 
हूठ करके भी' प्रवेश लहीं पा सकेंगे । 


रात्रि, ये कुमारियाँ और देवियाँ जो अभी तक उसके 
पाश्व॑ में बंठी हुई अपना अश्रु-सिक्त मुख अपन 
मुक्त क॑तलों में छिपाये अपने चिराराधित श्रद्धा 
स्नेह को बिदा दे रही हैं, तम्हारें ही साथ 
जागती रहेंगी और इस निरलंकार कक्ष में 
जहां एक करुण राग से भरी हुई एक सारंगी 
पड़ी है, इस शांति के कक अनंत सिंधु के तद 
पर एक सुक्तिदीप जलईंकहगा । 


रात्रि, प्रभात कब्न होगा ? पूण मानबता का प्रभाव 
कब होगा १ 


न अर 


आस भरी घरनी रू 


महा मिलन 


प्रभु, में अपने पथ में बिलम्ब कर गया। प्र॒थ्बी 
के दु:ख ने मेरे चरण में शंखल डाल दिए। 
में तुम्हारे नाम का सम्बल लिए इस भार का 
ढोता चला आ रहा हूँ। हां, प्रभु, में इसी 
कारण तुम्हारे मन्दिर में कुछ बिलम्ब से पहुँच 
पाया। 


प्रभु, भरे जुड़े हुए हाथों में तुम्हारा ही नमस्कार तो 


मुद्रित था! मेरी वाणी में तुम्हारी ही स्तुति 
तो गुर्थी हुई थी और मेरे प्रेम में: तुम्हारा ही 
मुख ता आलोकित हा रहा था ! हों, तुम्हारी 
ही करुणा के छन्दों ने मेरे पथ को प्रलम्बित 
अत्ता दिया । 


दंड 


कि । 


[ ४० ] आंसू सरी घरती 


प्रभु, में अब तुम्हारे सन्दिर तक आ गया हूँ । क्तव्य 
की सारी सरणि मेर थके प॑रों क॑ लीचे रह गई 
हैं और में सबसे विदा लेकर तम्हारे आगे नत- 
मस्तक हूँ । मिलन के इस महा मुहुत में मृत्यु का 
द्वार खोलकर तम मुझे अपने चरणों मे ले लो ! 
प्रभु, चम्हार नाम की जय हो ! 





आस भरी घरती [ ४१ | 


स्थृति तीथ 


हमारा यह आवास बापू की समाधि से दूर नहीं है। 
जब सदानीरां यमुना का संगीत छस ससाधि 
की परिक्रमा कर देश-देशान्तर के लिए प्रस्थित 
होता है, हमारी यह कुरूमूमि बेदना से 
सिहर उठती है । 


नित्य कोमल उज्ज्वज प्रभात में और करुण मधुर 
सन्ध्ष्या में जब इस राजनगर फा तट-देश ग्राथना 
से भर उठता है, हमारा हृदय एक बार अनन्त 
के नमस्कार में मुद्रित हो जाता है । 


बापू की समाधि से वे स्थान भी दूर न होंगे जहाँ 
भीष्म दोण के जिताभस्म पड़े होंगे। अक्षय 
नील आकाश के नीचे निभुत बन-कान्तार और 
यमुना की श्वेत शान्त सैकत-पथरेखा हमें अपने 
इतिहास के महा विस्तार तक ले जाती है और 
- हमारी अश्रभरी दृष्टि न जाने क्या-क्या ढेंढती' 
रह जाती है। ' 


वा ह। क है & 
ना । कला करी ः 
ह गा धी 50700: । 


[ ४२ ] आँस भरी घरतो 


पथ की पुकार 


बापू की जो यात्रा कभी सावरमती के तट से आरस्म 
हुई थी क्या बह पूरी हा गई ९ 


बापू की बह प्रत्रज्या जा कभी नाआखाली में अनुष्तित 
हुई थी, उसका उचृश्य क्या पूरा हो गया ९ 


और बापू ने चरखे तथा अहिंसा का जो संदेश दिया 
था वह क्‍या विश्व के अशान्त हृदय तक पहुँच 
गया है ९ 


यदि नहीं तो. . .., . | 
आज हमारी प्रत्रज्या क्यों रुक गई ९ सेवा का 
सघुर कष्ठ-भरा हमारा जीवन विश्वाम और सुख ' 
के लिए क्‍यों आकुलित हो उठा ? और हमार 
पग अपने लक्ष्य के कंदक-पथ की घूलि छोड़ कर 
'सिंहासन और ग्रासाद की ओर क्‍यों बढ़ने 
लगे ९ | 


आँसू भरी घरतो 


स्वृतन्त्र भारत के गाँव 


भांधयो, देश स्वाधीन हो गया है, हल चलाओ--हल 
चलाओ | तुम्हारा घन-धान्य अच तुम्हारे ही 
पास रहेगा। यह विस्तृत घरती तुम्हारी है। 
ये सुन्दर पषत, ये साल, महुए तथा बाँसों से 
भरे जंतल तुम्हार है। ये गीत गाती हुई 
नदियाँ और ये सुहावंने मैदान तुम्हार हैं । 


बहनों, देश घ्वाधीन हो गया है । तुम्हारा मंगल-गीत 
' सुनने के लिये तुम्हार खेत आकुल हैं। गीत 


गाती हुई तुम इस पंर बीज बिखराओ और 
- इन्हें हरा-सरा बनाओ तुम्हारा घरन्आँगत . 


कुरूप पड़ा हुआ है---इन्‍्हें संबारों ! 


हर 


८. 
ध 


[ ४४ | आँसू भरी घरती 


बच्ची, आज अपने स्वाधीन देश के गाँवों, नदी-तदों, 
जंगलों और पव॑तों का अपनी बाँसुरी की तान 
से गंजित करो | अपनी गायों और बलड़ों को 
घासों के मैदान में हांक ले चलो । तम्हार देश 
भें वृध की नदियाँ फिर से बहगी | 


देश के कारीगरो, तम्हारी चाक से अब बिना रुके 

हुए मंगल-कलश निकलते चले जॉँय ! तुम्हार 

बंसले और रुखान से सबल हल और जूए 

तैयार होते चले जाँय ! तम्हारी भाती और घन 

से सबल फाल, कुदाल और हँसिये तेयांर होते 

चले जॉय | तम्हारे हाथ से पके बांस की 

सुन्दर टाकरियां तेयार हाती चली जॉय ! 

, तम्हार करघे से रंग-बिरंगे कपड़े बनते चले 

जॉय ! और लाख से पुत्री हुई तुम्हारी नौकाएं 
नदियों में पाल उड़ाती रहें ! 


॥॥॥0॥/#7॥8॥॥॥॥/#७ 
] 





नत्य भरव 


हे दर 


जो तुम्हारे ललाट पर ध्वक-ध्वक करती हुईं अग्वि- 
शिख्रा की स्फुलिंग है उससे अंधकार के गृह में प्रदीप 
जल उठा ह--उसी की शिखा से लोकालय में सहसरों 
नश्तारी के हा हा ध्यान से निशीय राज्ि में गृहदाह 
डप्रिथित हो गया है । 


हाय शस्मु | तुम्हारे चृन्य में, तुस्हारे दक्षिण और 
बास,पद-विचोप में, संसार का महा पुण्य और महा पाप 
'उस्क्तिप्त हो डठा है ! 


“श्री रवीग्द्रनाथ ठाकुर, 


मृत्य भैरत 


नृत्य भेरव 


नाचों निशा, 
नाचों अंधकार, 
नाचो दिशा, 
नाचो पाराबार, 
नाचो संसार | 


नाचो उत्तप्त घरा, 

. त्ञाचों स्वयंवरा, 
नाथो भेघ, नाचो वज्, 

' नञाचो मंसा, नाचो वात्या, 


नाथवों प्रतय, नाच्ो दुजेय ! 


[ ४७ |] 


| 86%, ठुल्य भैरव 


नाचो रक्त, 
नाचो शिग, 
नाचो गण, 
नाचो गिरा 
नाचों हृदय 
नांचो निढय ! 


तावो अंध विश्व तरुण, 

नाचो अकरूण, नाचों सकरुण, 
नाचो शस्त्र, नाचा सैन्य 
नाचो गब, नाचो देनय 
सृत्यु-पथ ! 


नाचो नाचो दारुण देत्य-छ्षुधा, 
नाचा रिक्त मलिन बसुधा, 

. मधिर-सिक्त नाचा अंतरिक्त, 
नाचो दुर्भित्ष ! 


नाचो नाचा हा-हा-ध्वान- 
ध्यक-ध्वक-ध्यक 

नाचा श्मशान, 

नाचो कंकाल, 

रुणछ भुण्ड-माल,, 

नाचो गरल-दन्त 

ओ रे महाकाल ! 


नृत्य भेरव 


नाचो स्तव्घ बनज्यान्त, 

श्रान्त शिशिर सान्ध्य बात, 

हर हर दिशि, निशि-निशित सरित, 
व्याकुल निखिल उर्म्मि-अवलि 
संतरण-द्षुव्ध 

सिंघु-कृल, ग्राम, कुटी, 

नाचो ममरित अठदी | 


धन तप्रच्छाय 
श्रृंखलावद्ध निरुपाय 
नाचो प्रिय स्वदेश ! 
उत्क्लान्त बेश, 

ताचो कारागार ! 
नाचो हाहाकार !! 


220 30: ऋण आंक। 
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[ ५० ) नृत्य भैरव 


चीन 


यात्री तूम 

खिर युगीन बस्धुर-पथ 

- रहे. किन्तु अश्ूध-पत 

/ तुृत्न ता आ बन्धु चीन ! 

“ तुमने देखा विशाल 

'. हिम' कियेट भव्य भाल 
भारत का--नहीं--मित्र, .. 
विश्व का 'स्नेहशिखर, 
' चोद चित्र गौतम का. 
3 सुखासीन ह 


न 


ये शृग्व 


बहता प्रकाश अम्बर अकूल में 
निराकार नीहार वबृष्टि, 
सुधा सलिल निमल उज्ज्बल 
में सजब श्र, 

आओ मु पश्चिक, 

आओ मधुर-४र५, 

तुमने दखा घबलित दिगृ दिगु ; 
फिर गिख्जी्ी पर बढ़े चरण 
आकुल चंचल 

अंजज छूत का अचल साथ के ; 
लांघे निनन घन गहन 

जल दुर्ग सर संगम ; 

रह गए निम्न तल पर 
तम“सकुल 

जगती के जड-ज॑गम-- 

तमसे किरणों का किया वर्ण ! 
ओ प्रिय मुमुक्षु, 

ढेंढ़ा तमरे, पाया अपना 
बरदान दिव्य, निवोण तहय, , 
आ बीछ भिन्न ! 


' बंमल पानन पदचषिन्न तम्हार 


ने नहीं कया इस आँगन में. 


» » अब तक सुन्दर 
'..०  जितकों इसने सदा सह ही 
रहकर! 


लि 


[ प्र ] सप्य गग्व 


सुगदाब के चपल कुरंगस 

निज ग्रीवां के मधुर भंग से 

नहीं खोजते क्या अब तक--- 

अपना परिचित कापाय वस्त्र, 

विश्वस्त हृदय वह तप:धृतत- 

तुमको कमणा के विश्व-दृत ! 
थी अतिथि ! 

खआाज आय फिर तम॑ 

अपने आश्रम का पुन 

शक्ति संचय करने का । 

आओ म्वागत में भारत का 

है मुखर शान्ति का शंग्बनाद ; 

हैं साश्नाथ के ब्वड़े स्तृप 

ले विश्व-प्रेम की अमिट याद ! 

इनके नीच आओ क्षणभा 

आओ फाहियान के दिव्य रूप ; 


यह विकट दाह फ्यूजीयाभा के 
जला सकेगा क्‍या हृत्तल का 
इस ग्रशांत महा सागर के १ 
वह, स्वय॑ बनेगा तपित विकल 
जब स्वाथीनल की आहति में 
होंगे इसके जीवन-उत्पल--« 
अंधकार का आंत बनन्‍्धु वह 
सिंधु तीर पर खड़ा रहेगा 

भ्रांत क्षीण स्व॒र में गाता--- - 


22 


ग्व [ ५१ | 


3 


नृत्य 


वह अनय विभव का निठुर भूत, 
अवशिष्ट पिपासित बतमाम 
लेकर जजर जापान | 


उसकी स्मृति में श्मशान 
अगरणित शिकश्षुओं के 

स्तब्ध रुदन से 

मुखर रहेंगे विद्यमान ! 

तब होगा चेतना-दीन 

चह हृवय-हीन, 

अपने अतीत के स्लह-मांग की 
अलुतीश ! 


तम नहीं पराजित कभी दिव्य, 
यह तम का है बस क्षणिक युद्ध 
यहा पथ दो पग कंदकाकीश 

तुम मलिन नहीं, तुम चरम ज्योति 
ओ मभिक्षु चीन ! झ बौद्ध चीन !! 
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 फटपाथ 


'फूठ पाथ! पर सोया बालक 

पलकों पर श्रम-भार, 

अलकों में धूल गरी, पर में अंगार, 
यही शूृंगार ! 

बहन मल रही तसली उसकी 

मैल्ी सी साड़ी है, बिखयरे से केश-पाश 
दिन भर की भूख-प्यास 

के ज्यों उच्छास ! 


कुछ बच्चे पत्तल टोंगे, 
' अंचपल-हण बिन साँगे, 
' खड़े हैं काले मंगे, 
दृश अभिमान, भय, 
 दैन्य,ज्यों प्राणमय | 


नृत्य भेरव (2) 


बूढ़े कुछ बेटे हैं 
जमात के मुखिया त्रे 
क्र्छ हे उठ छ्े || 
पास भे इंट के चूल्हे हैं बलते ; 
दो डड्न चाय वाले कांप रहे भाप से ; 
जीवन अभिशाप के भुट्टी मर दानो से 
इनके दिन ढलते ; 
थे जलते ! 
हृटी और फटी हु 
चटाइयां खजुर ओर नारियल की 
पत्तियों की ढंगी हुई हैं 
पास की टीन की काली दीवार से | 
प्यार के महल इनके, सुत्र के संसार, 
( अ+ तब जप 
बषों से, धूप में इनक विश्वासस्थल 
मद हाहाकार 
जैसे साकार | | 


काजल सी काली, रूखे केशों वाली 
म्तन जिनके कंचुकी-हीन, 
बम्त्र शतह्ित्न, 
ऐसी माँ बहनें, बना रहों भोजन, कुछ 
सुणा रहीं बच्चों का, निबंश-सन, 
जीवन मे खित्न योवन-शाली 

खत थम | 


[ ५६ ] नृत्य भैरव 


हाय, ये कुमारियाँ, नील पद कीच पर- 
ज्यों दीखती हैं दूर, अपने सौन्द्य के- 
ज्ञान से ; सींच कर हृष्टि-पथ, 

दुस्सह उपहास से जो भावी का मार्ग-मुखर 
ढेलती हैं सष्टि-रथ, 

रे अकथ ! 


जा रही भीड़ बड़ी “त्रिज” पार करके 
सहसों धनवान, सुन्दर-छद॒ मद-मंथर, 
भारत के श्रेष्तम नगर के श्रेष्ठीगण, 

सानद्र हैं नीड़, तुंग प्रासादों के, 

अप्सर किशोरियों की नूपुरों का गूँज रहा 
मधु सिंजन 

मऋननने, भन 

ऋनन ! 


सृत्य सैसव 


कक हा 


रुकी विश्व ! 


रुकी विश्व | 
यह अंधकार है । 


पथ भूला है, श्रित ज्ञान है, 

इधर लक्ष्य का कहों हार है ! 
चले जहाँ से वहां लोदमा 
यात्रा का यह नहीं रूप रे ; 
क्या जउन्‍्मत मानवता का 
यह महा ध्यंस ही पुरस्कार है ! 


गगशित शिशुओं के थे श्मशान 
है घेर रहे प्रासाद नगर; 

भोत्रे तमण्ों के दृदय-रक्त से 
रंगा मकुठ, छी: पाप-भार है ! 


छदय विद्ध कर अबल देश के. 
यश न मिलेगा तुम्हें ऋर; 

. शाशित-पथ पर छुंम करे नृत्य, 

. यहू विजय नहीं रे; विकद हार है ! 


र गा! है, त ३ रू 
नि 72,5/:>र , 
बे ५ (५५ 
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जापान 


निष्ठुर जापान, 
तेरें चीबर में रक्त लग गया ! 
ज्यंग करेगा तुमे घर कर 
चिर अशान्त का यह श्मशान ! 
चीन की छाती पर 
संकुचित नहीं, जा थी उदार, 
चढ़ते बन कर उपहार मधुर-- 
तुम सौरभ के सुमन 
जहाँ हाते सुम्दर सुकुमार, 
वहीं हॉ---बहां तुमने हा ! 
यों तक-तक कर हने बाण ।! 
भगवान्‌ बुद्ध के 
स्नेह ज्ञान के 
महाद्यान को 
अपने मिरमंस पदाघात से 
रोंद मिला क्‍या तुम्हें अधिक 
उससे जा पाया एक बार था 
तू रे, भिक्षुक, परि निवाण ९ 
हाय, छुद्ध की सुप्र सर्ति-- 
भारत पर तेरा अछा जग गया १ . 
निष्ठुर जापान, ' 
तेरे चीवर में रक्त लग गया [. 


_->+-+हूँब्दिकी+ जनक 


सत्य अरब 


भम्ननीड 


धवल शिखर पर 
चढ़े तुपार की धाराओं से कहो--- 
उतर आयें वे नीचे, 
आए बह' रही है प्रथ्वी पर, 
: उसको सींचें। 
सानव का दानवी रूप 
हो रहा आज भैरब-सतेन-रत, 
शत्त शत ज्वालायें घिरती हैं 
» भ्ुब्ब-सिधु के आलिंगन को, 
हैं पुकारती दिशा. निशा में 


: प्तिज प्रकाश के उज्ज्बल दिन को |. 


सत्य मेग्च 


आभम्न नीडू हा गए नगर ; 
खँडहर, दीले, ममाधि, संम्धल 
बन गए सीघ, विशास-कक्ष, 
मदिराप्लुत वेसुध लास्य-गेह, 
लीलाग्रह, केलि सदन संचल ! 


चंचल बिलास, अठप प्यास, फ्रीड़ा विद्युत 
आंगार साज, वे हातव भाव, वे राग रंग सब 
प्रत॒यंकर के गीत बन गए | 


प्रथ्वी, सागर, आकाश, आज है स्स्यु-प्रुखर 
शस्य-श्यामला भूमि बधस्थल ! 

अनल गिराता जलदों का आवास--- 

आज गीला नीलाम्बर ; ' 
_उर्मि-अधर आकुल जलता है 

सागर का अन्तरतल ; 

प्रति पल हीता अशनिपात रे ! 

महानाश का अद्वहास रे | 

कहाँ अम्रत के आज घन गाए १ 


नृत्य मैरव [ ६१ ] 


तिरो विश्व 


विगे विश्व, 
रक्त की धार में ! ' 


धूल में गिरा शान्ति का केतु, 
घिरा विश्व, घिरो अंगार में ! 


जल-थल-नभ है, मृत्यु-मुग्बर, 

चल रहा ध्यंस का चक्र प्रखर, 
तुम चलो अथक आहत-शरीर 
पलो बिखर, प्रलय के प्योर में ! 


हिस तुपार की नहीं धार, 

चाहती पिपासा विजथ हार ; 

किसलय फूलों का गीत कहाँ-- 

सजो ब्रिश्व, शख-शंगार में | 

निद्रा है, हँस रहा तिमिर, 

अस्थिर सपने मिटते घिरघिर ; 
भेद कर क्‍या जाओगे मुग्ध-- 
बहा विश्व, नेश मंकोर में | ' 


अं डि 
मे कप फलफत+ टिजबकीक्‍ल कलनरक>-त 


[| ६२ ] मृत्य सैरब 


कला अछच्चां में कलकत्ता नगरी 


स्वागत कब्र, 
उज्ज्वल-छवि, 


गायक, गंध, 


स्रद्रि के चिर सौन्द्य, 


स्नेह शान करुणा के 

। दिव्य दूत | 
नमस्कार, शतवार 

. नमस्कार !' | 


'"' लेरे श्रदु ज्ञान में 
 ". मधु विश्राम 
४... 'अवगन्न की छाथा सी. ० ह 
"० तूपुरध्वनि, अलका-किशोरियों की,. ' 
/  'बीणा-निकाश पर आनर्तित केका-देत, 


कि 


तय भेरव 


आमोदित चन्द्न-तरू 
पारिजात, अम्लान 
स्फटिक-मिरि-क्रीड़ का 


क्रीड़ा-पर, 
केसर से पीतारुण 
जत्पल्ल-बन्त, 


शानन्‍्त शिशिर मल्य वात मे 
पुलकित-तन तट-प्रान्त, 
केलि-श्लथ, चक्रवाक, 
सारस, पिक, कल्-गान, 
मणालों के कुज में 


, मंजु-रुणित हंस-मिथुन, 


गन्धवों का अभिसाए, 
नीहार का स्वप्न लोक, 
संगीत अन्तरिक्ष का 
शुन्य का छन्द-देश--- 
मिस्तरंग , निरानस्धृ--- 
ज्ञान का मधु पदस--- 
सहझस्ार | 
श््‌ ' ९ 
" स्वागत, थो कलाकार | 
हृदय के स्तेह-भरे--- 
, जांवों की- साला से 
' जार बार | 


 ' तेश अतुशग 


.. सेरे.बिनीत इस .. . 
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वैसव विलास पर, 
कृपा तेरी मेरे उल्लास पर, 
मधु का दान, मेरी इस प्यास पर, 


आमारी है हृदय, अतिथि ! 
हृग-बीथी हेर रही अरूचा का; 
गंगा की फेनिल तरंग पर 
गगन-भेदी मेरा यह लौह द्वार, 


नृत्य-मुखर सौध- शूंग , 
नगर-रमणियों के चज्ञ €भ-कोरकों से 
कुबलयित गवाक्ष, कक्ष, 

चित्रित अलिन्द-माला 

बिलुलित दुकूल से, 

विपुल्ष संचार्मयी नाम्य-शाला, 
परय-डाठ, राजपथ रथ-संकुल, 
दी्ायत कामना सी 

स्थागत में हैं--- 

आअभ्यागत ! 


कक >» कक ब्श्ह 


- केति, |. 
हृष्टि त्तरी आहंत सी 
,.दीघ मलिन छन्द में निश्षम्दित . 


नृध्य भैरव [ ६५ ] 


देख रही किस ओर ९ 

सुन लिया क्या तूने-- 

मेरी सुख-चाया में 

काई देध्य खल-खल ऋर हँसता है 
विज्ञास के गत पर 

भर रहा वन्‍्या सा 

देन्य का अद्ृह्ास ! 

तेरा बह मधुर म्से 

बिर रहा चीम्नों से ! 


भिखमंगे नरए-फंकाल 
डदर की ज्वाला में 
होम रहे' जीवन के क्षत शनदल; 
दृग्ध अन्तस्तल . 
रहा दिगन्त में घूम्राकार 
मसर स्वर; सृत्यु की भिक्ता सी 
माताएं देख "हीं छाया को अपनी 
- निस्‍्क्षोत्त स्तन से 
स्ष्चा नोचते शिक्षु खिन्न 
अंसमय के कबल 
, अति क्षण - प्रति पल; 
अस्थिटरोष देह, 
भृत्युलोष जीवन यौवन, , 
अशेप चीत्कार . 
. जन-जने का अलंकार; । ही 
. भारी की एक तारा का बा 
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गूंज रही कार में, 
ख़खल के रण-रण में 
रे रहा कश-करशाु-- 
झ्राम का, नगर का, 
प्रांन्त का, 
देश का ! 

सदुन्येश । 


सत देखो--- 

राघा और कृष्ण का नृत्य नहीं, 
मृत्यु का रास यह, 

बाँसुरी की तान नहीं, 

मूक उच्छास यह, 

वृन्दावन-कूल और यमुना के स्वप्न नहीं 
प्यास है - क्षुधा है - 

मुक्ति नहीं - परवशत्ता,..... 
गीता के जयगान 0 

नहीं -नहीं, हँसता हुआ दुर्देंब, 
पराजय का मुंका केतु, 

पिस रहा देश छू श में, 

दिग्‌ दिगू है म्लान, 
' म्ुनो--बज रहा भैरव विषाण, 
, कॉल का सज रहा 

शोण र७, विपथ गांमी, 
हँसता है श्मशान ! 


कक 


नृत्य भेरव [ ६७ ] 


तरुण गायक | 

अपनी इस वीणा पर 

भशेंगे क्या बह निकाण-- ? 
दानवता मूर्चिछित हो, 

ध्यंस के तट पर, 

विधे क्ररता के अन्तर में 
करुणा का मृदु शायक ! 


तेरे इस कगठ से 

क्या फूटेगा म्घर कायाण ९ 
निशाक्कान्त विश्व के हृय-जल पर 
अंकित हा रश्मि-ध्यान-«- 
उज्ज्वल प्रभाव का 
शान्ति-पद्य-- 

भधु मुसकान ! 
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संजन : 
४ देय » 
झघिरए के बादल घिर-घिर 
अस्तान्मुख ज्योतिःपथ 
से बह गए दृर ; 
विश्थ रह गया नभ, 
सीलोदूगम दिशागर्त 
से विरल-इन्त 
इस रहा ऋर 
अब अंधकार ! 


उपसंहार 
कुरुक्षेत्र के यज्ञ का--- 


यत्र-सत्र भू-लुश्ठित 
कुरिटत-शृंगार, 
धूलि-छन्न ,निर्मोल्य, 
विदुलित किंशीट-मरि, 
भुज-बन्ध, वक्त-रक्ष, 

:... कठिज्वेष्टन | | यु 

. « निशशक््द जय-लूय, 

. रिक्त तृणीर 


नृत्य मैरव [ ६० |] 


निज्चिप्त धलुद॒ण्ड, 
खश्ड-बश्ड परशु, गदा, 
अशि निशात, 

भारवर ध्वज-्स्तस्भ ; 
गत-घाप रथ-चक्र, 
अखन्युग्म वज-चवरसण 
बक्र-शयन 

हैं पड़े ! 


वात | 
, जननि | 

रक्तांजलि भर दूर पर 
संध्या खड़ी है 
एकाकिसी ) 
नहीं आज कौरव-कुल-चमू के, 
पाण्डबों के 
शिविर के 
जांगते 
चंचल दीप [ 
अभी अभिशापिनी 
कॉपेगी रजनी 

' निर्मेन विशव से ! 


यह क्या १... ४: । 
विदुलित अहंकार से... 
मणि मुक्ताहार, . « 

४ बक्-कुणडल, अलंकार 


[ ४० |] 


रु पं ञ क्यू 


चिम्बरे हैं, 
शन-शत स्वगबथ 
लिन्न-मिन्न 

अपमिय इृश्य । 


तीर पर मकें-- 


शोगिवन्पल्बल के ! 
निश्चल पर्थक पर 

निर्मुकुट कौग्व-कुमार 

डत्पुलब्पुख 

मुद्रित से नमित से 

प्रेषित करते हैं ज्यों 

देव | माता - 

चरणों सें समस्कार | 


च्ञण स्वर बह-प्रह कर 


आता है...... 

माँ, पुत्रबती लू 

पति-प्रागा, महती सुहागवती ! 
लो प्रशाम | 

पिता लो प्रणाम । 

संग्राम से नत-सिर 

लौटा नहीं एक भी पुत्र ; 
गर्वाज्नत दुर्योधन 

दीप है आज भी 


मृत्यु सिहासन पर ! 


नृत्य, मेरव [ ७१ ॥ 


हे 
पर 
है 


“कुछ दूर पर 
पीछे-..- 
कौरव कुल-बचुओं का 
दारूणु ऋन्‍दन-निनाद 
विपाद की छावरा-सी 
को रहा सबत्र | 
अस्त दीरों को 
स्ण्‌-शय्या 
अस्थिर अधीर सी 
हा उठी एक बार 
करणुतम पुकार से ! 
नामाबार कर गती, 
भाल पीदती हुई, 
कशों की खींचती, 
मेटती सौभाग्य-हंकुम, 
फेकसी आशूपणु--- 
माताएँ, बहने, कुल-बधुएँ 
आरा रहीं झध्यदान को 
श्मशान में ! 


का 


गाएवारी-- 
सीरांजलि 
छुल-छल 
अल्षधार ! ह 
सेंदना-लोक में खड़ी ' 


$3 3 


गास्थारी के मुंदे सयन 
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देश्ल रहे पृत्र-स्क्त से 
आरंजित काा-क्ा 
दुःख वेग से घिरी गिरा 
में फँसा हुआ अभिशाप, 
हाय, किस महापाप 
का सजन--.. 
यह अशेष 
कुल संहार, 
हाहाकार ! 

मर्माहत डर में 

शिशु सा खेलवा हुआ 

टकराया प्रकाश, 

पास आ गए थ 

पीताम्बर 

नीलाब्ज्वल शेल-दैह' 

भारत महा यज्ञ के सूचधर । 

श्रीकृष्ण : 

गंभीर शान्ति से 
“शांन्त हों गांधारी ! 
कौरव-कुल की बह 
बक्र रेखा अस्त में 
खीच गइ यही चित्र |... 
यह दु्दयनीय कुल-क्षव 
संचय था अनय का, 
ज़धन्य आतृडाह का 
अधंप्र्मपकमे का ! 


नृत्य भेरव [ ७३ ] 


अब विपाद व्यथ है । 
पांडवों की विजय भी 
आज अवसाद है 
निराहाद ! 


हू] रहने दो- 
क्ष्ण ! 
यह बिप-पान 


सरल नहीं उत्तना- 
रणोन्मत्त युद्धस्थल 
का सूत्र -संचालन ज्यों--.- 
विजय का शंख-ध्वान ! 
है।य, शत-पुद्र -जनमन 
बन्ध्या है आज | 
वृष्णि-ताल । 
स्मरण रहे 
कौरव कुल-इाह' के 
नीति-निपुण अभिनेता | 
: तेरे हग-युग्म भी 
भीगेंगे एक बार 
यदु-कुल-साश से । 


वीर्घोच्छास में 
भूच्छिता गान्धारी 
. कम्पित-पभ घूत्तरा्-... 
“गान्धारी.। 
गा स्धा आप 2554 | "४ कप हा 
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हिरोशिमा 


हरी भरी दूबां 
के नीचे पड़ी--- 
यज्ञ की अन्तिम आहूति 
आओ हिरोशिमा 
जाग पुनः ! 


आनव के 
» घाशनब महाकाज्य की 
,.. इति की रेखा 
हे हाथ, बनी तू ! 


[...... . विश्-युद्ध किसकी भिक्षा है 
; '  ." मभहा ध्यंस किसकी दीक्षा है 
. ..'. .' किसकी एक पिपासा पर 

.  भह गई घरा पर 

' ' शोणित-घारा-- .. ' हे 
0. ४, समझान्नपाई स्तर, भल्ना 
०००. 5. समेका क्‍्यां पाती 

0 5 हक्तन्लनीतू! 
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अग्ि बस्सती रही गात पर 
तरे कवतक, अभनक्ञात 

रहा ; इष्टि से 
सहसा क्षण में छिनी गई 
तुझे से वह कोमल 
सागर-चुम्बित 
नभो नीलिसा. 


अर हि शशिमा, 
जाग पुनः ! 


भंभ गया चक्र 
खाकर तेरे 
उस वरण-कंणठ में, 
फूट से पाया आतेताद भी 
बाहों से जो. रहीं 
कशृणतम तट को भेरे । 
तेग विपाद्‌ 
हे गया अतल जब 
, उस अशान्च मदद सागर सा... 
श्लान बने गया ह 
..ै, शरल पान कर | 
' दिग दिगन्त का, .दप-दीप 
... , बह दूर चितिज का 
/ , >प्राची,मुंख | . . ७. .-' 
बॉपान सो गया, ,. »« : (४ 
विशीक्षता[ (8 2 
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ओ हिरोशिमा, 
जांग पुनः ! 


जागे तू फिर नव प्रभात में, 
नवल ज्योति में, नवल गात में, 
नयी शक्ति ले 

नयी हफ्टि ले--तसी स॒प्टि ले-- 
अंकुरित तुम्हारा हो जीवन ! 
स्तवन-डन्द्‌ू स ै 
अमर जागरण 

का फिर से कर तू अभिननन्‍्दन ! 


भका विश्व 

कंटकित-च रण 

देखे आशा के हगू भर-भर -- 
ज्वाला पीकर धरती तेरी 

है मिटी नहीं, सस्नेह मधुर 


बह है पुकारती-- 
क्षमा! क्षमा !! 
ओ हिरोशिमा, 
जाग पुनः ! 
शिपए १ 99 लि .] !४ ४0॥ (का, ह है ' 
। मी मा 
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सत्य भेरव [ ७४७ | 
वुगोस्सेष 


किरण, प्राल-्पथः उत्तर । 
रु | 

शत्रि गई, ज्याति की तृपा, 
आकुलित अरूण अधर 


स्वप्न धुल ध्वान्त के बिपुल, 
गान खुले प्राण के मदुल, 
ज्ञान बहा चेतना-मुकुल- 

प्रान्‍्त में मम-मुखर ! 


जीवम की विगत वीधिका, 

मनन्‍्द चरण, हन्दर-भीति का, 

मुक्त आज, भागे में टिका 
लग्पे विश्व लक्ष्य-शिखर ! 





